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सम्पादकीय 


उपेक्षा का लम्बा सिल सिलां 


क्या कश्मीरी पंडित उपैक्षित होने को अभिशप्त है? 

यह्‌ प्रन आज हर सोचने समञ्लने वाले कै मन को भीतर ही भीतर कूरेद रहा है । यह्‌ स्थिति 
निराशाकी है ओर कभी-कभी हताशा (डस्परेणन) बन जाती है। इसका परिणाम आने लगा है । आजसेदो 
या तीन महीने पहने, जव नूनाव जव हुए अव हुए लगतेये तो जम्मू, उधमपुर, दिल्ली, बम्बई, देश-विदेश 
हर कहीं हमारी प्रमुख चिन्ता यही थी कि चुनावमें हमारी स्थिति क्या होगी ? हम मत देतो किसे दे? 
क्या हमे मतदान केलिए कण्मीर जाना होगा या यहीं चुनाव-केन्द्र स्थापित करके हुम वोट देने के लिए कहा 
जाएगा हम इस चिन्ता से भी आंदोलित थे कि जवर हमारे प्रत्याशी नहीं होगे तो हम मत किसे दें हमारी 
कछ संस्थाओं ने राजनीतिक राय को एक ही दिशा देनेके लिए वड़ी पहल की । कश्मीरी पंडित सभा ने एकं 
मंच पर इकट्ठा करके उनमें सोच की एकता पैदा करने की वड़ी कोशिश की। जम्मू युनिवसिटी के कू 
बुद्धिजीवी अध्यापकों ने अलग से संगोष्ठियां कराके एक ही प्रतिनिधि मत उभारनेमें सफलता प्राप्त की । इस 
सव अंतक्रिया का एक परिणाम यह निकला कि “श्रवासमें चुनाव क्षेत्र” (कांसव्ट्यूएसीज) के वारे में फैसला 
लिया । इस प्रकार की धारणा जोर पकड़ती गई ओर सोचने समन्ञने वाले लोग इस वातत पर सहमत होने 
लगे कि हमारे निए राज्य की विधान सभा मे कुछ चुनावक्षेत्र नहीं रखे जाते तो हम चूनावमे भाग नहीं लेगे। 
मतलब यह कि पिछले तीन-चार महीनोंमें लगा कि हम शायद समय की चेतावनी का समयोचित उत्तर 
देने के लिए जागृत हो गए है। 

एक पूरी हलचल दिखाई दी, सम्पूणं जाति में । 

1990 के बाद पहली बार लगा कि शायदं हम मे अपनी राजनीतिक चेतना लौट आई है । 

आर फिर चुनाव के ठीक पहले कछ सक्रिय मोरे वाली संस्थाओं ने चनाव का बहिष्कार करै का 


निणेय किथा। यह्‌ निर्णय भी एक सही क्रदम था भनिसने फिर यह्‌ आभास दिया कि हम अब सही 
प्रतिक्रिया देने की स्थिति में है। पर साथ ही इससे यह पता भी चला कि हम सरकार की लगातार उपेक्षा के 


कारण महत्वहीन समज्ञे जाने लगे है, अतः किसी भौ सरकारी प्रक्रिया का हम उट कर विरोध करगे । 
| हमने देखा कि पिले तीन चार महीने की हमारौ तमाम क्रिया प्रतिक्रिया के बावज्‌द, हमारे तमाम 
 बिल्लाने के बावजूद, सरकार के संबद्ध व्यक्तियो-संस्थाओं के पास जाकर अपील करने के बावजूद सरकार 


चुप रही। गृहं मत्री, चुनाव-आयोग, जम्म्‌ कश्मीर आने वाले राजनीतिक रक्षक, राज्यपाल, यहां के राजनीतिक 


 दल-किसीनेभी हमारी “निर्वासन मे निर्वाचन क्षेत्र” के सुक्षाव पर राय प्रकट तहींकी। शायद हमारे 
 बुद्धिजीवियों कै तक भे इतना जोर था, संत्रिधान का पैसा विश्लेशण प्रस्तुत किया गगरा था करि उस पर बहस 


करके उसे अस्वीकार करने कजरा भी गुजाईश नहीं थी। इसलिए निर्णायक की पदवी पर वंडे हर व्यक्तिः 


या सत्ताधारी ने मौन धारण करना भौर हमे लगातार उपेक्षितः करने में ही अपना बचाव समज्ञा । 
मगर हमारी दशा क्या हो गई ? 


हम इस वाकायदा उपेक्षा का शिकार होते रहे हैँ गौर लगता है कि यह सिलसिला जारी रहेगा 1 


उपनी इस इच्शा पर हम क्याकरं मन मार कर बड जाएंगे १ या भपती संजीवनी शदित का सहारा लेकर 
षत परीक्षामे भी पार उतरेगे सफलता के साय १ र 


[31] 





विशेष कहानी 


¬ डं० संजना कौल 


व्र ओर धात का जमाना 


[्रख्यात हिन्दी कहानीकार संजना कौल अपने परिवेश कै प्रति क्रितनी संवेदनशील ह यहं उनकी 
इस बहुर्चावित कहानी से पता चलता है \ इसमें कश्मौरवासौ रचनाकार के मन में उठ रहै प्रश्नों को बहुत 
सशकत मुहावरे में व्यक्त क्रिया गया है । गत वषं हम इष कहानी तथा इस पर जम्न्‌ की एक कहानौ गोष्ठी 


मे हई बहस का संक्षिप्त ब्योरा दे चुके हैँ ।| 


पता नहीं कहां से फिशनलाल जी को वह पर्चा 
भिल गया था, पीले रगके कागज पर उदू मेषा 
भारत द्रोह ! जहरीला देशद्रोही प्रोपेगंडा, रात का 
खाना खाने के बाद उन्होने पत्नी ओरबेटीके साथ 
बैठक्रर पढना शुरू कर दिया । पचंके बाएं कोने 
पर शमशीर की मूढ पक्डे हुए हाथ था ओर उसके 
नीचे उदू काशे"र दजं था। 


म तुञ् को बताद्ूुगा तकदीरे उममक्यादै। 
शमशीरो सिनां अब्रल ताऊसो रवाब आखिर । 


फारसी भाषा के विद्वान ओर उदू सादहित्यके 
रेभो फरिशनलाल जी ने इन्दु को इन पंवितयों का अर्थं 
समञ्लाया तो वह्‌ बेसाख्ता बोल उठी, ‹“ इन्होंने तो 
आम उगली दै ॥° 


किशनलाल जी बेटी की बात पर हंस दयि, 

“अरे नहीं ! सब पागलपन दै। इन सालोके हाथ 
मँदहोतोये कश्मीर मे एक भौर पाकिस्तान बनाकर 
ही दम ले, लेकिन लडकर नहीं, कश्मीर को तौ भाप 
ष्लेट में सजादए भौर ऊपर से चिपका दीजिए चांदी 
का वरकं फिर इन्हे पेश कर दीजिये कि लीजिए हजूर 
कश्मीर हमने भापको तोहफे मे दे दिया । बस, बात 
बन जायेसी । शमशीर या वरी उठाना इनके बस का 
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ओर इन्दु को बार-बार लगता है, कितना | 
गलत सोचाथापापाजी ने! | 

पहले बम फटे, कछ अपंग हुए, कुठ की जान 
गई, फिर छिटुट गोलियां चलीं जौर उसके वाद 
दिन-दहाडे लोगों की लाशें विने लगीं, भौर फिर 
वह्‌ भयानक रात ! 

माघ का कृष्ण पक्ष! चांदनी का दूर-दूर तक 
नाम नहीं । सुनसान सडकं ओर गलियां ओर धरौ 
मकानों के भीतर उगता हुआ जान लेवा तनाव | 
एकाएक चारों तरफ कौ मस्जिदों से आक्राशभेदी नारे 
ग्‌ जने लगे : 


यहां क्या चलेगा - -निजामे मुस्तफा । 
'भारती' कृत्तो-- वापस जाभौ । 
आईने हिद, आईने हिद- मंजूर नहींः 
मंजूर नहीं । 

हम क्या चाहते है --भाजादी | । 
इस्लाम-- जिन्दाबाद । । 


घरमे सवका दिल धकधक करने लगा 
किशनलाल जी उठकर बेचैनी से कमरे में टहल 


लगे । अम्मा रसोई से राख सने हाय लिये बाहु 


| 
| 
| 


निकली भौर बुरी तरह कंपने लगी । बृदर््दुका 
चेहरा पल्ला पड़ गया धा । 


सीधी-साधी अम्माने अगले दिन नींद से उठ 
कर रोज की तरह वितस्ता को प्रणाम करने के लिए 
खिड़की खोली ओर वहां का नजारा देखकर गिरते- 
गिरते बची । कई नौजवान किनारे पर खड़े दरिया 
के भारपार पाकिस्तान भौर आजाद कण्मीर के डे 
तान रहैथे। इन्दु ने विस्तरा छोड़कर देवा तो 
उसकी आंखे फट गयी, उसने धीरे-से पिता कौ 
जगाया, पापाजी, दरियाके ऊपर क्ंडेतानेजा 
रहे है ।*2 

किशनलाल जी उठकर विडकी के पास खडे 
हो गए ओर स्तब्ध रह्‌ गये । अपनी आधी से ज्यादा 
उस्र उन्होने क्मीरमे वितायीथी। कश्मीर की 
खू खार राजनीति के चश्मदीद गवाह रहे थे, लेकिन 
यह्‌ सव देखकर वे जड़ से हिल उ । 


अखवारों को भयानक खवरे ! कश्मीरी हिदुओं 
की कष्मीर छोड़कर देश के अन्य हिस्सों मे शरण 
मास एक्सोडस ! 


सरकारी अफसरों, शिक्षकों भौर प्रोफंसरों परं 
हमले ! इन्दु जव-जव भी घर से बाहर कदम रखने 
भौर कोलिज जाकर इतिहास पठने की बात सोचती 
थी, भीतरसे विद्रे लगती थी। कछ दिन पहले 
छोटे चाचाका फोन आषा था, “्हैलो, भाई ओ! 
क्या कर रहे है आप वहां छोड दीजिए सव कुछ 
मौर आ जाइए । सुना है, फटी सेवन से भी ज्यादा 
खतरनाक हालत है कश्मीर की। घरमे जवान 
लडकी है । सुना है, इनके इरादे खतरनाक हैँ 


किशनलाल जीन तो भावुक हुए ओौरन उन्हे 


कोई अतिरिक्त खुशी हुई । उन्होने जैसे जवाब देने 
के लिए कहा, “ठीक है, तुम दो कमरे हमारे लिए 
तैयार रखना ।" 


^एेसा है, भारईजी, मकान के ऊपर के हिस्से 
मे रमेश भौर उसकी बहु रह रहैर्है, बीचके दो 


कमरों मेम भौर आपकी वहु; आप शायद नही 
जनते, पप्पू ओर गीता भी आकर निले हिस्से मे 
रहने लगे ह । फिरतोजोवड़ा कमरा हैन, उसमें 
कूठ दिन बाद अंजलि आकर रहने लगेगी । फिर भी 
आप आ जाइए देख लेंगे । 


“टीक है 1 किशनलालजीको कोईदुःखया 
उत्तेजना नहीं हुई । लगा, उत्तर उनके लिए प्रत्याशित 
हीथा। 


^अव क्या होगा १ फोन पर हुई बातचीत के 
तारे में सुनकर पत्नी ने निराश होकर कषा । 

“होना क्या है ? जसे रहते अये है, रर्हैगे ।' 

“इन्दु है ।* अम्माने आंखें पछ कर कहा । 

“क्यों अम्मा ? पंजाब में लड़कियां रह रही हँ 
या नहीं १ आइन्दा मेरे लिए एसा मत कहना ।'” इद्‌ 
ने तमक कर कहा । 

लड़की हई तो क्याकरे डूब मरेयाफूक डलं 
अपने आपको १ उसने सोचा, कहीं वहु वेवकूफी की 
हद तक निडर तो नहींदै१ उसे बुरी तरह शमीम 
की याद आने लगी जो लम्बी ट्टी पर गई थी अर 
कठ ही दिनों मे लौटने वाली थी । 

खूब हंसमुख भौर उसे खूब प्यार करने वाली 
शमीम कालेज मे अंग्रेजी पदाती थी दोनों की नौकरी 
एक साथ एक ही कालेज मे लगी थी । इदु के यूनि- 
वसिटी के सहपाठी असरार सेप्रेमके बाद उसने 
बाकायदा विवाह कर लिया था । 

कालिज जाती धी इदु ओौर उसे मपने माप पर 
आश्चयं होता था कि वह॒ इतनी खामोश भी रह 
सकती है । उसे बार-बार लगता था, वह क्रिसी 
अनजाने शहर मे अजनवी लोगों के बीच आ गई है। 
यही समक्ष मे नहीं आताथा कि क्या बोले। साफ- 
गोईसे कामलेकर खतरा मोलनले या अकेलेपन से 
मुकिति पानेके लिएउनलोगों कीहांमेंहां सिलये 
जिन की बाते मानने को वहं कभी तयार नहीं होगी । 
उसे लगता था, उसे बेरहमी से हाशिए षर ` धकेल 
दिया गया है । ५4 
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‰ ` कलिज मे लड़कियों द्वारा.क्लासों का बहिष्कार! 
क्लास मे गुप्त साभ्राज्य के इतिहास पर बोलती हई 
त्द्‌ के लंक्चर मे अजीब-सा अटपटापन आ गया 
थः। पूरी सात लड़कियां नोटवुक्स बंद करके बिना 
उससे पृ क्लास से बाहर चली गई्थीं। बाकीया 
तमो. सिर ्ुकाये बैटी थीया चुपवाप उसे धूर 
रही थीं । 


वह समय मे पहले क्लास छोडनेकी तैयारी 
कर ही रही थी कि तीन लड्क्रियां दरवाजे पर खडी 
हो गयीं । इदु की भौ एकाएक तन गई, “क्या 
बात है 

“मेडम, लड़कियों को छोड़ दीजिए 1 बुर्का 
पहने एक लडकी ने निहायत दीठ्ता से कहा । 


“क्यो १ अ'पको इनके पठने से वया तकलीफ 
है इदु ने गम्भीरता से कहा। 


“^मेडम, क्लासों का वायक्रोटहोनाहै। हमें 
जुलूस में जाना है ।” एक ओर लडकी ने कहा । 


“ठीक है ।” वह्‌ रजिच्टर उठाकर स्टाफरूम 
की तरफ बढ़ गई। 


दरवाजे पर पहुंचते ही उसका चेहरा चमक 
उठा, वहां शमीम अकेली बेटी थी छुटिघ्यां विताने 
के बाद पहली बार आई थी । वह्‌ ज्ञपटकर उठी भौर 
उससे लिपट गई, “सो नाइसदटुसीय्‌! त॒म यहां 
कसे रहीं ? पहले बताओ, तुमने लडकियोंसे कछ 
कहा - तो नहीं ? क्िसीको डांटतो नहीं दिया 
उसने एक सांस में कई सवाल कर डाले । 

, वह इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुई । उसे पकड़ 
कर सोफं पर बिठाया, “देखो, ज्यादा रुआब मत 


ज्ञाडना, किसी लडकी से उलज्ञना मत,ये चृ्हेमें 
जाएंया दरिया में ड्व मरे। हमे इससे कभी 
मतलब नहीं तुम अपने आपको बचाओ । इनके भाई- 
बिरादर जिहाद करने निकले है, कभी भी तुम्हे गोली 
से.उड़ा देगे ]1?> 
गई । 


` वहु जल्दी-जल्दी सब कुछ कह 





च 


इन्दु ने शमीम की तरफ देखो, उसके कों 


तक कटे रेणमी वाल रबड़ से वधे थे । दुपट्टा उसे 
पेशानी तक ला खीचाथा।. ढीली-ढाली कमीज ओर 
सलवार | कश्मीरी रेशम की साडियों की दीवानी 
शमीम कोडइस रूपमे देखकर वह समश्दारी से 
मुस्करा दी । 


शमीम ने उसे मुस्कराते देवा तो धीरे-से हंसी, 
““असरार ने कहा, साद़्यों को वक्सेमे वंद करके 
रख दो वरना मारी जाओगी। हिन्दुस्तानी एजैटके 
लिएतोएकठांय काफीहै। तो खालिल मतलमान 
ओरत बनक्रर घर से निकली हूं ।"' 


“मेडम, आपसे मिलने कोई गेट पर अये है ।' 
चपरासी ने आकर इन्दु से कहा । 


इन्दु गेट की तरफ बढ़ गई । 


बाहर जवाहर भाई खड थे । उन्होने उसे देखा 
तो लपक कर आये तो उसे वांह से पकड़कर एुटपाथ 
के एक खाली कोने पर ले गये। 

“क्या हुआ, भाई साहब £" 
पला । 


6, 


इदु ने घवराकर 


जवाहर भाईने बेवजह पसीना पोँछा ओर 
फूषफसये, “देखो, मै कल सुबहु कश्मीर छोड़कर 
जा रहा हूं । मुके चिद्टी मिली है, म इन लोगों के 
हाथों कत्ते कौ मौत नहीं मरना चाहता बस, बहुत 
हुआ वे हांफ गये । 
इन्दु कासिर चकराने लगा क्या करे, कंसे 
बचाये इन्हें १ किसी तरह बोली, “हमारे घर चलियेः 
भाई साह्‌न ।‡ 
<नही, मै तुम लोगों को मूसीवत मे नहीं 


` डालना चाहता, वस, ये कछ घण्टे बीत जाये । सव 


खत्म हो गया, इंदु समञ्ञ लो, जो कूठ मै कहता- 
करता रहा, सब बौद्धिक तमाशे थे, खर, तुम मामा- 
मामी को बता देना ओर घवराना मत, वे जल्दी से 
अलग हो गए ओर्‌ तेजी से सडकः पार करके आगे 
बतु गये ।*› 
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` 5. उसकी छोटी वभा के बेटे जवाहर साणके 
कालिज मे पटढाते थे मौर कंलेज कै वाद काफी हाउस 
मे वंऽकर दुनिया जहान की वातं करते ये। इदु को 
उनकी वाते सुनना अच्छा लगता था। आज उनकी 
बातोसे लगा, वे बरी तरह लड़वड़ा गये थे । 


वहगेटसे लौटकर अन्दर आयी तो शमीम 
को कूरसी पर वैठा पाया । “जवाहर भाई कल जा रहै 
है, शमीम । किसी ने चिट्टी डाली है ।'' उसने साथ 
कीकूरसी पर वैठकर लम्बी सांस ली। 


शमीम ने कोई जवाव नहीं दिया। थोड़ी-देर 
बाद कुसी से उठ गयी, “चलो उठो, मँ कल धर 
जाऊंगी 1 


नही, तुम वहां मत आना। वहां खाली 
मकानों मे इन लोगों कै अड्डे ह। भँ ही आ 
जाऊंगी |" 


इदु घर पहुंची तो उसके नाम कई चिदिष्यां 
थीं । गाजियावाद से उसके नेखक-दोस्त प्रदीप 
मेहरोत्रा का तार था, प्लीज वाथर वैल्फेयर इमी- 
जिएटली 1“ 
। उसने दूसरा लिफाफा खोला। मोतियों जैसे 
अक्षरोंमें प्रदीप ने लम्बा पत्र लिखा धा शाध्रद उसे 
इदु का कोई पत्र नहीं मिल{था भौर वह॒ नाराजहौो 
ग्वाथा। इव्‌ ने पड़ा. “क्या यह्‌ हमेणा बहुत 
मुश्किल होता है कि समाज, इतिहास, राजनीति, 
साहित्य ओर तमाम बड़ी-बड़ी चीजों से एक पल के 
लिए अलग होकर किसी व्यविति, आदमी, दोस्त, 
रिष्ते को इन्सान सिफं इंसान की तरह महसूस 
करे वसे ही उससे पेश आधये ओर एकं छोटी-सी 
इसानी फितरत (पफिक्रो गम की) को मांखों से गिरने 
नाद 


पत्र में प्रदीप यहु मानकर चल रहा थाकि 
इद्‌ जव भी कश्मीर छोड़ेगी, अपने परिवार के साथ 
सीधे गाजियाबाद चली आयेगौ । प 


एेसा लज्ञावात चल रहा था क्रि रिश्ते-नाते 


अपना अथे छो चुके ये; लेकिन दोस्तौं; कै-हायः ठते 
थामने.को तयार ये। असरार; शमीम-भौर~अब 
प्रदीप मेहरोत्रां । उसे अचानक सुशील याद आया 
जो उसी के साथ पढ़ता था । इदु के गरुपमें सबसे 


-वड़ा स्वप्नदर्शी शायद वही था ओौर एक हद तक 


इदु ? प्रति आकर्षित भी कृष्मीर से चले जानिके 
बाद वह भयानक रूपसे आस्थावान हिद बन गया 
था। अव इदु से ज्यादा कश्मीर मे जलाये गये 
मन्दिरं की यद आती रहती थी । 


वह्‌ वंढी यही सोच रही थी कि शकील दो- 
तीन लडकोंके साथ बाहर का दरवाजा बोलकर 
कमरे मे चला आया। क्रिशनलाल जी भौर इद्‌ की 
मां को आदाव कहकर वह वैठ गया । दोनों लड़के 
खड़ रहै । 


शकील मुहल्ते के रिश्ते से उसका छोटा भाई 
था । पागलपन कौ हद तक पुरानी हिन्दी फिल्मों का 
शौकीन, इधर वह्‌ वंदूुकधारी लड़कों के साथ उर्नै- 
बैठने लगाथाभौरडंदु को उससे थोड़ा डर लगने 
लगा था। 


“दीदी, आज रने तुम्हें बमन्त बागे आते 
हृए देखा, तुम अकेली हिद लडकी थी, दीदी। 
घबरा गया। भब तुम वहां से कालेज मत जाया 
करना । शाटकट से चली जाभो, वहां सडक कँ दोनों 
तरफ सीजआर°्पी° खड़ी रहती है ।” 


इद्‌ मुस्करायी, उसने दोनों खूबसूरत लड़कों 
की तरफ देखा, “आप भी बेठ जाइए 12 


“नही, हमे कहीं ओर जाना है । आप शकीलः 
की बड़ी बहनहैँतो हमारी भी बहुन इई ॥ अगर 
कोई आपको तंग करे तो हमसे कहिए । हम साथ 
की गली से घूमते-टहलते है । जब तक हम लजिदा है, 
आपका कोई कुछ नहीं बिशाड सकता ।” 


वही कालिज के लड़कों का खस अन्दाज ओर 
अपने से कमजोर किसी भी आदमी को जान पर 


ल्ञेलकर बचा लेने का नायकत्व | ये लड़के इतने 
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खारहो सकते ्ै कि किसी का चूनकरदेया 


र्दी सुरे विछाकर लोगो के परखच्चे उडार्दे ? 


बह सोचती रही । 


लम्बे लङके ने जाने से पहले फिर इद्‌ की 
तरफ देखा, “यह तो हम ही जानते हँ हमारे साय 
क्या हभा । सारी स्टूडैट लाइफ त्ररवाद हौ गया ( 


इन भोले-भाले खुशमिजाज लड़कों को किस 
तरह लोगों ने अपराधियों मे बदल डाला था कितनी 
चालाकी से जुम {कसीने किया था ओर सजा किसी 
ओर को मिल रही थी, 


उसे णकीला की बाते याद आ गयीं । उस दिन 
चह कालेज के किसी कामसे आथा तो इदु ने 
आजादी की मांग कोलेकर चेड दिया। शएकोलने 
बडी संजीदगी से कहा, “देवौ, दीदी इतना तो तय 
हैकिनतोआप लोग पाकिस्तान में रह्‌ सकते हैँ 
मौर न हम हिन्दुस्तान मे रहने वाने है । आजादी 
हमारा हक है ओर हम लेकर रहगे 1" 


जिस तरह वह रटी हुई बात को दोहरा रहा 
था, इंद्‌ को हंसी आ गयी । उसने बनावटी गंभीरता 
से कहा, “क्यो शकील ? जव कश्मीर पाकिस्तान बन 
जायेगा तो मुज्ञे यहां से निकाल दोगे १ 


तमतो मेरी बहन हो वह्‌ बच्चों की 
तरह शरमाकर मूस्कराया । 
 दटंगोरहांलमे जब ञाग लग गयीतो दद्‌ को 
लगा, हत्याओं भौर आतंक के बीच सास्करतिक केन्द्र 
के नष्ट होने पर मातम मनाना सबसे बड़ी बेशर्मी 
है 1 इसके बावजूद उसे वहां देखा एक एक सांस्कृतिक 
कयक्रम बार-बार याद आता रहा वजह यहं थी कि 
(यह कार्यक्रम उसने शमीम के साथ उस साल देखा 
शा, जिस साल दोनोंकी नौकरी लगी थी 1 
पर्दा हटा ओर यामिनी कृष्णमूति का नृत्य शुरू 
हो गया । दोनो पहली बार भारत नाद्यम देख रही 
ज+थीः॥ नवरस ! नूत्य-श्गार रस से शुरू हुआ ओर 
चज्ञता-रहाः। रीद्र रसः | यामिनी कृष्णमृति कौ आंखें 





| 
। 
| 


धधकने लगी, शांत रस | उन्होने एकं धुटना मंच प 
टिका दिया मौर दोनों जुडे हाथसिर कै बीचमें 
रखकर आंखें बन्द कर ली । शांति फी साक्षात्‌ 
मूति ! करुणा रस ! उसके चेहरे कौ एक-एक मांस- 
पेशी कांपने लगी हास्य रस! मंच पर बिल- 
खिलाहटे धिरकने लगीं । 


इदु मुग्धहो गयी। तंग दायरा फलाव मे 
बदल गया ओौर उसमे पंख फलाये वह॒ उड़ने लगी । 
भीतर रस के ञ्ञरने उसी तरह बहने लगे जिस तरह 
कश्मीर के एकं छोटे से गांव मे वहांके क्षरनोंका 
दूधिया पानी देखकर उस पानी को एक पूट मेपी 
डालने, उसके साथ एक सूप होने का मन हो गया 
था। 


नृत्य खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलीं 
तो शमीम का चेहरा दमक रहा था, ^यैने एेसी चीज 
कभी नहीं देखी थी इंद्‌, सच, कितना खो देती अगर 
आज न आती तो । कम्ब्तों ने हमारी दुनिया को 
अंधरोमें कंद करके रखा है । कभी कंमियत जकड़ ` 
लेती दैतो कभी कश्मीरियत क्या बकवास दै!" 
शमीम ने दात पीसे, “व्ह नहीं सोचते कि.अकेले 
आदमियों का वह्‌ समाज जिस कदर. बीमार पड 
जायेगा ।** 

कामीम ठीक कहती थी, लेकिन इन जकडनोके 
बावजद कोई न कोई विदु एेसा निकल आता था जहां 
पहुंचकर सीमाओं के वंघन लुप्त हो जातिथे, दायरे 
पौल जाते ये ओर लोग [विचकर एक-दूसरे के करीब 
चले जाते थे । 


इदु ने अपने घर में देखा था, किशनलाल जी 
खरीदकर पाकिस्तान का उदू साहित्य पढते ये ओर 
वहां के शायरों की गजलें क्म-ज्ूमकर सुनाते थे । 

““इसीलिए तो आर्स्ट को हिस्टोरियन से बड़ा 
साना गया है ॥› भसरारने एक बार इसी के जवाब 
मे कहा । | 


1 


आजकल वह जब भी शमीम ओौर असरारसे , 
मिलने जाती थो, वे तीनों मकसर इतिहास पर बर्हं । 


फरते रहते थे । सोवियत संघ के बिवरावसे शुरू 
करके पीले मुडते-मुडते वे पफ़रंसकी क्रान्ति तक चते 
जाते थे भौर फिर उस क्रांति में गिलोटीन का मातंक 
जिसकी कुल्हाड़ी अपने ही जन्मदाताभों को खा 
गयी । 

एसी ही एक बाठचीत के दौरान इदु ने 
असरार से कहा, न्तुम्हं सफदर हाशमी याद, 
असरार १ 


“याद कंसे वहीं होगे ?" असरारने चायकां 
बड़ासाधूट लेकर कहा। 


वे जव यूनिवसिटी में पठ़तेये, सफदर हाणमी 
अंग्रेजी विभागमे पढातेये। यूनिवर्सिटी के बगीचों 
मे सेव के पेड़ के नीचे सडके-लडकरियां खड या बैठे 
होते थे भौर अचानक सफदर हाशमी दूर से आते 
दिखाई देतेथे। कूर्ता-पाजामा, लम्बे-लम्बे बाल, 
आंखों पर मोटा चण्मा, तीखी नाक ओौरप्यारसे 
मस्कराता चेहरा १ बाएं कधे से क्लोला लटकायेवे 
तेज कदमो से डिपार्टमेट की तरफ जाने लगते ये। 
बड़ स्नेह ओर दोस्ती से भिलतेथे। उन्हीं सेउन 
लोगों ने पहली बार नुक्कड नाठकः कानाम सुना 
था। 

“मुज आजकल अकसर सफदर हाशमी भौर 
पाश याद अति । एक को हुक्मरानों ने खत्म करवा 
दिया, दुसरे को आतंकवादिसों ने गोली मार दी, 
दो बड़े-बड़े खतरे टल गये ।* इदु ते कहा । 

किसी ने कोई जवाब नहीं दिया । 

“अच्छाही हुमा, दोनों ही नहीं रहै । इद्‌ 

ने थोड़ी देर चप रहकर कहा । 


“तुम्हे शमं भानौ चाहिए । असरार ने ठक 
से चाय काप्याला प्लेट पर रख दिया। 
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आओौर क्या? जैसी हालत है, समे तो षो दाना 
भी हमारी तरह अच्छे शहरी बनने पर मजब्रहो 
गये होते ।” इंदु व्यंग्य से हंसी । 

“णटअप ! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया 
है 1 असरारके चेहरे पर आवेश से हत्की लाली 
दौड़ गयी । 


“जानते हो, असरार ? मेरे लैक्चर वादहियात 
हो गये रहै, क्लास मेँ किसी लड़की की तरफ देखने की 
हिम्मत नहीं होती । डर लगता है, कहीं महसे 
कुछ एेसा-वंसा निकल गया तो किसी लडकी का 
भाई या रिषतेदार मुञ्ञे गोली मारदेगा या उठाकर 
ले जायेगा । यह मृकञे क्याहो ग्या है, भसरार” 
उसने दायां हाथ अपनी आंखों पर रख लिया ओौर 
फूट-फूट कर रोने लगी । 

“कछ नहीं हुआ, इदु, तुरम्हँ सिफ़ं माइनौरिटी 
की गांठ परेशान कर रही है। शमीम तुम्हारे साथ 
काम नहीं करती ? मै ओंफिस नरहरी जाता १ तुम कई 
वार कह चुकी दो क्रि फासिज्म सिफं फासिज्म होता 
है ।” असरार ने कहा । 

भै क्या करूं १ वहु रोती रही ॥" 

“इन्तजार करो सब ठीक हो जायेगा । तुम 
खुदहीतो कहतीहौ कि आम आदमी फितरतन 
अच्छाहै। हिस्टी से हवाले देती रहती हो कि 
फासिज्म खत्म होकर ही रहता है ।” 

हिस्टरी । उसके इतिहास, उसके ज्ञान भौर उसके 
शोध कौ जरूरत किसी को नहीं थी । हर भादमी 
के पास अपना-अपना मायादर्पण था जिसमें कोई 
अपने बीते दिनों की महानता ओर कूलीनता के ट्टे- 
बिखरे अक्स देखता था तो किसी को दुर के 
रेगिस्तानों मे चमकती जिहादी शमशीरे नजर आती 
थीं । अपना आप उसे निरथंक लगा। 


= ° इतना तय है कि कंषमीर अब मेरा होमलैड 
नहीं रहा !* उसने आस्‌ पोछकर कहा । 

“तुम्हे कश्मीर से जाने के वादभी सुकून नं 
मिलेगा, मेरी बात गांठ बांध लो । यहां मुल्लादैतो 
वहां मन्दिर का महन्त होगा ।” असरारने गंभीरता 
से कहा । 


शमीम उठकर उसम पास बैठ गयी ओर 
अपनी दाईं वांह से उसके दोनो कन्ध को घेर लिया 
उसके स्पशं मे दोस्ती के सोते क्र रहे थे। 


` बह लौटने लगी तौ शमीम उसके साथ बाहर तक 
चली आयी । दरवाजे पर पहुंचकर बह खड़ी हो 
गयी, “जानती हो न इद्‌ ? क्या कहते है लोग 
` पहले हमारी लाश गिरेगी तव आपका बाल वाका 
होगा । कितनी मक्कारी | तुम इतना ही याद रखना 
 क्रिजोकृछहो रहा है उसमे त॒म भकरेली नहीं हो 1" 














यहांवो लोग रहूतेथेजो बड़ी जेल्वीतंश मे आकर 
मरने-मारने को तयार हो जातेये भौर जुनून उतर 
जाने के वाद फिरसे सीषे-साधे अदमी बन जातै 
थे । 


वह आगे बढ़ने लगी- 


नल पर शकील हाथ-पांवधो रहा था! दु 
को देखकर वह्‌ ज)शीली आवाज में बोला, ^ जानती 
हो, दीदी १ आज टीश्वी° पर पुरानी फिल्मञआरही 
है "मेरे महवूबः । तुम्हें याद है जब साधना कौ 
किताबें गिर जाती है गौर राजेन्द्रक्‌मार उन्ह उव 
लेता रहै 


आजादी पर भाषण ज्ञाइने वाले शकीलके 
भीतर से कलिज का भोला-भाला रोमांटिक लडका 
निकल आथा । पठाई-लिखाई मे ठस्स लेकिन जिदगी 
से भरप्र !.इद्‌ को अच्छा लगा। 


“अच्छा, जाओ फिल्म का टाइम हो र्हा दै ।" 
उसने स्नेह से कहा । 


शकील ने पानी की भरपूर अजुरी महं पर 
मारी ओर घर की तरफ बढ गया । 


शाम की ठढलती धूप मे चारों तरफ खड. 
पहाड़ों की चोटियां दिप-दिप कर रही धी । 


००० 


। | 
(महिला कालेज मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर ।) | 











© मोतीलाल वंगरू, “चानक" 
यह कसी विडम्बना बनी 


` केसी आंधी वही? । 

जिसने ध्वस्त कर दिया मानवता को, 

सेज पर सुप्त शेशव मसल दिया गया, 

इतिहास चीत्कार कर उठा, ` 

एक सभ्य-भद्र-शिष्ट जाति- 

राक्षसत्व के वीभत्स हाथों से- 

एक ओर धकेल दी गई, 

फक दी गई, गृह्-दारसे बाहिर, 

यह्‌ कसी विडम्बना १ “| 
यह्‌ कंसी विडम्बना ? 

साधिकार प्रश्न कररहाहै, 

कल्हण का साहित्य, 

कयय्ट-मम्भट का इतिहास, 

कितना ही प्रहारक्योंन हो 

कितना ही कूठारावात क्यो न हौ ? 

कितना ही क्यो न हो ? 

वम-वषेण, 
पवि-पतनः, 

हम जानते है कि भिक्षाकीश्चोली मँ 

डलि ह किसी विस्तारवादी ने, । 
कट्टरवादौ देश की परम्परा में कछ अस्त्र, 
जो हमारे विरुद्ध प्रयुक्त हो रहे हैः ` 
गहन दुरभिसन्धि मे प्राप्त हए दहै, 
किसी दानव को शस्त्र, 8 

























क ~; 1 `: “वितस्ता की महिमा से, 
पर, आषु सम्प्रति मे क्यो ९ 
यौवन दलदल मे उलक्षारहै, 
यह कंसी विडम्बना ? 
यह्‌ कैसी विडम्बना ? 
मानवाधिकार का प्रष्न रिक्त-रिक्त-सा हैः 
स्वार्थं की परिभाषाओं से चिरा, 
इतिहास की मसि क्या पांच-छः वर्षो, 
मेही सूखेगो ? 
लाखों की संख्या मे किसी सभ्य जाति को, 
निर्वासन-विस्थापन के कगार पर, 
फेका गया, 
पर, मानवाधिकारी कृ न कह पाये, 
बरे निरीह, पौटित शोषितः, निर्वासिन, 
जाति के प्रति, 
समर्थन के दो शब्द भी व्यक्त न कर सके, 
यह्‌ कंसी विडम्बना ! 
यह्‌ कसी विडम्बना 
इतिहास मूरा तो जाता है, 
पर, मरता नहीं है, 
जीवन उल्ला सकता है" 
पर इस उलक्लन से मुक्त भी हो सकता है, 
चार की रजनी बीत जायेगी, 
अवश्य ढलेगा, 


वश्य १ रि लेगा, 
त की बात ही करे, 


















निबन्ध 


ठ्ठ 


कयौ भरद आम के पेड़, तुम मृक्ष पर इतना क्यों 
हंस रहैहो१कभीर्गैभी तुम्हारी तरह हरा-भरा 
ओौरगदराया हुआाथा। गभी खश था अपनी 
जवानी पर । क्या तुम वह्‌ दिन भूल गथे जवर्मैने 
अपने बगल में तुम्हं जगह दी थी। उस दिन तुम 
जरासे तीन पत्ते लेकर भौर आम की गुढली भे जड 
छिपा करमेरे पासभयेये, गौर ने तुके अपनी 
छत्रछ्ठाया में पनपने दियाथा। मै मी कितना खुश 
थातुम नन्हसेपेडकौ देख कर । तुम्हें हर साल 
बढ़ता देख कर मृज्ञे कितना सुख मिलता था। रँ 
सोचता था तुम बड़े होकर, मेरे बरावर में खड़े होकर 
दोस्त की तरह दोस्ती निभाभोगे । याद है तुम्हे जब 
तुम्हारी शाखे पहली बार आमक बौर से लद गर 
थी । तुम्हारे लिये यह पहला बसन्त था। कोयल 
पहली वार तुम्हारे शाखो पर जूलती ई कूकी थी । 
उस मीढीतानकोतो्मै भाज तक नहीं भूला हं 
है आजै बूढाहो गयाहं तुम मृजे नफरत करने 
लगे हो, लेकिन म तुम्हे वही प्यार देता ह जो शुरू 
से तुम्हारे लिये था। तुम्हारी वह छोटी-2 अम्बियों 
से लदी शाखे आज भी याद भा रही किस कद्र सूक 
रही थीं भौर खुश हो रहा था, तुम्द फलते-फूलते 
देख कर । तृम्हं हमेशा आशीर्वाद देता रहा-इसी 
तरह्‌ हर वषं फलो-एूलो । 


स्कूल से आते हये बच्चे तुम्हे ललचाई आंखो 
से देते थे । तुम्हे पत्थर मारने लगते ये तो 
अपनी शाखो से तुम्है बचाने का प्रयत्न करता था 
कंयोकि गै तुमसे बड़ा थाम नहीं चाहता था तुम्हे 
. कोई जोट पहुंचाये । हम चांदनी रातों मे आपस में 
सुखदुःख की नातं करते ये मँ मपने जीवनके 


0 मोहिनी रेवा 


अनुभव तुम्हे सुनाता था भौर तुम ध्यान से सुनते 
थे । वर्षां गर्मी सर्दी सबको तो हमने द्कट्ढे ही 
सहन किया । फिर माज तुम क्यों मृक्ष पर हंस रट 
हो । तुम्हारा भी कोई दोष नहीं.. समय के साथ-2 
म वृूढाहो चला मेरी हरियाली समाप्त हो गई । 
मेरा शरीर अशक्त हो गया शाखे सूखने लगी । क्या 
करू समयनेमेरारूप ही बदल डाला । आज तुम्हारे 
सामनेरट्‌ठखडा हु । इधरसे हर गुजरने वाला 
मेरा भदा रूप देख कर हंसता है । भौर मेरी सूखी 
टहनी तोडकरले जातारहै कोई ईंधन के लियेतो 
कोई अपनी भेड-बकरियों को चरानेके लिये छड़ी 
बनाता दै। आखिर सवका रूप एक दिनएेसाही 
होगा । किसी की जवानी अन्त तक साथ नहीं देती 
है । हमाराक्या पूरे संसार का यही हाल है। 
मनुष्य अपनी जवानी पर इतराता है । उसको लगता 
है मृक्च जंसा बलवान कोई नहीं है लेकिन उसकाभी 
यही हाल एक दिन होता है । पहले वह सांसारिक 
कायेकलाप में. बच्चों में व्यस्त रहता है । 

बच्चे ठीक हमारी शाखो की तरह पत्तो की 
तरह एक दिन अलग हौ जाते है, ओौर पीछे रह्‌ जाते 
है मुक्ञजेसेद्‌टमांवप। नि कई सालोँसे यहीं 
पर खड़े होकर कितने ही घर बसंत ओर उजडते 
देखे दै । सब का यहीहाल हो गया । जी्णै-शीणं 
शरीर को खींचकर चलाने वाला जीव एक दिन मेरी 
तरह टूट जाताहै ओौरसो जाता है चिर निद्रा में। 
मेरे भित्र अधिक इतराना ठीक नहीं । तुम्हारी यह 
आमकी बौर एकं दिन सूल जायेगी पत्ते शिर 
जायेगे । पपीहा तो क्या कौआ भी पास नहीं फटकेगा 
ओर पीछे रह जाओगे मृक्ष जसे ही द्‌ठ। अकेला 
नेसहारा दूठ। बसद्‌ठ। (नानीपोर, जम्मू) 
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तर कलम 
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¬] शीला कृष्ण कौल 


र ` चाहदै वीर सन्तानो को 


य 


१ 


हम को यह्‌ उनके जलम ने कंसा बना दिया । 
 मेगादेश लेने आये तमाशा बना दिया॥ 


देख के कण्मीर का एेसा बुरा हाल। 

था वह्‌ कितना प्यारा ओर था वह वेमिसाल ॥ 

बेकार लोगों ने इसे एेसा बना दिया। 
न भेरादेश लेने आये तमाशा बना दिया॥ 














एक समस्या बना द्विया । 
: तमाशा बना दिया।। 


मने कौसा बना दिया 


हम फो यह उनके जुल्म ने कंसा बना दिया । 
मेरा देण लेने आये तमाशा वना दिया ॥ 


एक वीर भारतवासी ने किया एेसा कमाल । 
फह राया तिरंगा बीच मे किया उन्हें वेडाल ॥ 
एेसा किया किया कि उसने उन्हे पागल बना दिया । 
मेरा देश लेने जये तमाशा बना दिया॥ 


हम को यह्‌ उनके जुल्म ने कंसा बना दिया । 
मेरादेश लेने आए तमाशा बना दिया ॥ 


सच्चा देशणवासी है वह॒ सच्चा मां कालाल। 
प्रार्थना है आय्‌ बड़े उसकी लाखों साल ॥ 
उसने ही मेरे प्यारौं को उनसे बचा लिया। 
मेरा देश लेने आये तमाशा बना दिया। 


हम को यह्‌ उनके जुल्म ने कंसा बना दिया । 
मेरा देश लेने जये तमाशा बना दिया॥ 
हम को यह्‌ उनके जुल्म ने । 


(ह्य.स्टन, यू° एस्° ए०) 





चिट्ठी-पन्री 


स्तरीय पतिका 
महोदय, 


कश्यपः का गत अंक देखने का सुभवसर 
उपलब्ध हु । देख रहा हु कि यह्‌ एक स्तरीय 
पत्रिका है तथा श्री रतनलालनजी शान्तः, के 
निष्पक्ष, निःस्वा्थं तथा योग्य सम्पादन में थह्‌ पत्रिका 
उत्तरोत्तर उन्नतहो रहीदहै। मेरी शुभ कामना 
आप सवके प्रति हैँ । विशेषकर हिन्दी कीसेवाजो 
इस पत्रिकाकेद्वाराहो रही है, उसके लिए हिन्दी 
प्रमी तथा जाति के सेवक आपके आभारी हैं । 
मोतीलाल वंगरू ध्वातकः 
201/6 रामविहार, जानीपुर 
(जम्मू) 


“अका'य लिपी" 
सम्पादक जी, 

कश्मीरीके लिए नागरी लिपि को एक विकल्प 
की लिपि बनाने के लिए आप जितना प्रयास कृर रहै 
है, उससे साफ जाहिर है कि इस बारे में आप 
कितने चितित है । अक्तूबर 1995 के अंक मे आपने 
फिर एक वार “अकाय लिपी” शीषंक के अन्तगंत 
इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं| मुञ्चे आपका 
यह विचार सही लगताहै किजोभी लिपि सर्व॑ 
स्तीकायं हो वह काशुर समाचार के अचन्द्र () 
भौर क्षीरभवानी पत्रिका के अपास्टाफी (--) दोनों 
पर्‌ आधारित हो । आपका दिया हुआ लिपि संकेत 
म्ञे सवंथा उचित लगता है । मँ “कोशुर समाचार” 
के सम्पादक से भी प्रार्थना करता ह किवे जल्दीसे 

इस दिशा में कोई कदम उठाए । 
- रोशन लाल कौल 
गाधी नगर, जम्मू । 


18 1 


खीर भवानी 


(1) 
महोदय, 
खीर भवानी टाइम्सः के लिए धन्यवाद । इस 
से हमे अपने महान तीथं खीर भवानी की स्मृतियां 
वनी रहगी । खीरभवानी से हम यहां जम्म्‌ मेभी 
जुड़ रगे । हमारी बधाई स्वीकार करं | 
--काशीनाथ भट्ट 
मिश्रीवाला, जम्मू । 


(2 ) 
सम्पादक महोदय, 
पतिका के नए नामकरण में कोई बुराई नहीं । 
पर यह तो सोचना चाहिए कि “टाइम्स किसी दैनिक 
या साप्ताहिक पत्रिका का नाम हो सकता है, मासिक 
का नहीं। फिर यह कोई समाचारपत्र भीतो नहीं । 
बेहतर होगा करि भाप यह्‌ शब्द छोड ही दें। 
“खीरभवानी'” काफी है । 
-तेजङृष्ण॒थपलू 
जानीपोर, जम्मू । 


(3) 

प्रिय सम्पादक जी, 
मापने सभा की पत्रिका को नया नाम दिया है 
यह ठीक है। लेकिन नाम जो आपने चना है, ठीक 
नहीं है । आखिर यह्‌ कोई धामिक पत्रिकानहीं । यह 
एक सास्ृतिक भौर साहित्यिक पत्रिका है । यह भी 
तो खयाल रखना चादिए था । आप कोशिश तो करते 
है कि इसका सास्ृतिक रूप बना रहे । अपने इस 
की साहित्यिकता भी बनाए रखी है तोफिर यह 

ताम क्यों १ 

-संजीव रना 
सुभाष नगर, जम्मू ॥ 
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खीर भवानी गाडम्स (काण्ुर बोग) 











का शुर परनुके लेखनुक त'रीक्‌' 
काशिरि आवाजु' 
1. स्वर : 
अ,आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ । अः ==च्‌"र, म्यश्च्‌ । आ आर, नसा, चार । <== ८ 
वतु" ऊ=-ऊट्युम, तूर, क्‌पत्य्‌ । ए" = मे, चु", वे'ह॒ । आओ"--मो'ड, नो्ट । - य्‌ == तीत्य्‌, 
म्यान्य्‌, आय्‌ । --व=न्वश, स्वछठ, क्वस । 
2. व्यंजन : 


क, खः ग, च? च्‌ ठ, छ, ज, ज॒ ट, ठ, ड तः थ्‌? द, न्‌? प, फ? व्‌, म्‌? य, र» लः व्‌? श, स्‌ ह, त्र । 
3. हिदीयिक्य्‌ व्यंजन घ, ज्ञ,ठ,ध,भ,ण,ष, क्ष, ज्ञ करव अस्य्‌ सिरिफ नावन (व्यख्तीवाचक 
संग्यायन मंज इस्तिमाल) हिदीयिक्य्‌ अलावु' स्वर षे, ओौ ऋ. ति यिथय पा'ट्‌य्‌ । मसलन, 


घनश्याम कृष्ण, ढाका, धनवती, नारायण, ज्ञानेश्वर ऋषिकेश, मनावती । 
~~~ ~~~ ~ > ~~~ ~~ 
सम्पादक्री 


तहि! त्राहि ॥ 


क्िदगी छे" केचन मरहलन हंद मिलुःमिशि सफ़र । ज्यनु्पतु' पालन” प्यतरु'नु" युन, मा'लिस माजि हंजि 
वुशनि कक्छि मंज फफ प्राविथ, वां'लिि वस तु" रगन हंद रथ गलि गलि तु" दामु" दामु" चा'विथबोड 
वातुःनावुन, मौलि कलमु" कड़्‌_न, प"लव प्वश।क, फीस, कितावु" कागज, ख्यन चन तु" क्याह क्याहनू' छुं मोल 
माज म'मिस ये"छ.यम्‌ तिस तु" काछमुततिस अवलादस खा'तरः करान । पानु' फाक्‌' फरि रूजिथ, दहस रातस 
मेहनत मो जूर्य. क"रिथ अ"मिस अवल।दस रथ वंदान, बलायि लगान, छायन तु' ग्रायन वान, सुवान कपटान 
तु लवलु"मतु“ लाधिकराना अ"छ प्यठ नुः म'छ जुबान । कमन्‌ आरामन लथ दिवान तु" यिहन्ति बापथ पनु'च्यन 
अर्मानन कारिषुठन दिथ पनु"न्यन तमू "हन तु" खो'हिशन ह टयु डंम दिवान--आश छख आसान जि ये'लि बृजरस 
मज क्रि प्यन तु" अवलाद लागि यिमन उलुषु'नि लोरि हुं". पा्टय्‌ हमदंद ~ निक्याजि बुड्न छ प्रथ काःसि-- 
िषलु जिदगी हुंद आ"खरी मरहलु*- ये"लि आसु"रन तु" सहारन हु'ज जोरूरय छेः महसूस सपदान--मगर अक्ति 
दह" वृछछमे तु म्यान्यव मे'्रव अख मयंदयादु*म जुर्यां अख शाम वक्तन अःकिस कोचिग'लिसं प्यठं इस्तादु" 
वदान तु व्यलाफ करान तु" वति पक्‌वुन्यन जारी करान युथ जन कांछाह्‌ तिमन कनि मंदरसय आश्चमस 
मंज वातु'नाविथ तिहदि खातर शिदगी हुः बाकूःय दह गुज्ञरावनु'च जाय फराहम करिहै असि गव जर" 
जरु" ये'लि यिहृन्द हाल वृछछ तु' तमि पतु' पे'धि असमान्‌" ये'लि असि तिम गीता भवन वातुग्नाःविथ समती वाल्यन 
हदि दय्‌ तिहु" दि रोजनुक तु" ख्यन चनुक इन्तिजाम कोर --पत्‌*नन्यव जि तिमन हन्द नुव तु नश छि 
बारस्तु' तु" स्वखालु" पनु "निस मकानस मंज आशाह अशरथा करान- दोप तमि माजि अ'छव खून हारान 
जि तिद साहिवजादन अभ्य्‌ मोटरकार तृ" युन गगाजस मज" मगर थिम बुजगं मोल माण्ज छ्‌.गनिख ग" 
मंजु' क'डिथ युयनु' तिहु छायी पेयिख- तोण्ह्यं ति करिव त्राहि व्राहि--यी लो'बाअसि दू" म छन गव पचि 


फुर पायंजान्‌"य, राव भथ्य्‌ सविव तु कंयिव क्याह्‌ जा पितु" । ~ पतासा 


(80 








भंफसानु 


1] अवतार कष्ण राजदान 


“माजि हुयं . व्यवाख' 


बः ! म्योन वोःनूद | अस्तित्व } अम्युक नामु 
निशान्‌" मिटावनस प्यठ छि सारी जनत्‌' पतय। 
म्योन नावषु साध्येसुय दुनियहस मंज बदनाम तु" 
बजगार थिवान करनु" । म्यान्य्‌ वछछि कूब", र्वपु'तन, 
रगन-रगन मंज दोर" करुष्वुन यि सफदरथतु'यि 
सोरुय सब्ज मखम'ली पलु'वन मंज व'लिथ, यिमन 
प्यठ टेक्‌"बटन्य्‌, हिय तु' ववंग्‌'पोशुक स'तरेर छु 
ग्योन-व्योन मोसिमन मंज लबनु'थिवान, षुयिमन 
खरान । खबर क्याजि? तिष्ठतः मेति तरान ककरी, 
ये'लिजन बाक्‌ष्य म्योन यि रोय वुछिथमप्त्य्‌ छि 
गदान । बु' छस॒यिथु कम्य मंद्‌'छावन्‌" यिवान तु" 
उ्वन्य्‌ छुमे' वासान जि म्योन तसरद ह्यवान 
हनि हति भ्र च्‌ बनु7 । शाह्‌ अ{'सिथ छम पनून पान 
बासान गदाह । अज छि सरी म्योन नाव द्यनु' 
खोचान, ये'लि जन अज्र ब्रह कष्टं वरीसारी 
म्यान्य दर्थ आस्य करान । थि क्याह सना गवमेः 
हंगतुःमंग्‌" ? स्योन यि नूरबोःरूत रोय वयाजि गव 
-बुछान वुछान बदसूरत ? मेः क्याजि फं. पनु'नी 
` पनु'निस गरस ¢ वृछि दछन तु' षटुम शंकान अख 
द्यव तु" वि खोवुर तुः छम व्याल यव जनत्‌" 
तं । द्गव> हुयं. कल्‌' ठासुन्य्‌ तु" पानुःवाःन्य्‌ 
मारुमारय विय छस बु" कापेनुश्च्‌ \ चि दाल 
व्वनय्‌ चथ हदस ताम जि यन्‌ चेमे (^ 
-ह्यवान न्य्‌ । कति स्व म्यान्य्‌ रूच्पुतन जनतु 
स्ाण्ुधसवार गाडय्वसुः भानुः दिवि कि स 


5 | 18 ॥ 


नाजल बःनिथ वृछन वाल्यून ब्रोमरावान आन्सतु' 
कति व्वन्य्‌ स्वय गाड जनतः तीलुक्रायि मंजतलन्‌' 
यिवान। न छम ओर वृछठनसवारतु' न योर । मंज 
बाग जनत्‌" छस शिगनेमूच्‌ । कोत गयि ति. दह्‌ 
ये'लि जन म्योन नूरुबोःरुत जलवु' वुछनु' नापथु 
आशक कोह्‌'तेंता'ल्य्‌ छःडिय मे" तिश आस्य धिवान | 
अदुः बुति आःसुसख लालुन्य्‌ ललूग्वुल्य करान 
पनू'निस वछि वुशनेरस मंज । कवरहाख ना १अआस्य्‌ 
ना तथ लायक । तिम छि तु" रोजनतिमे' वृान 
अकि जोमहू्थं यतुक ताज । महरेनिहुद नपु"-नपु" 
करुवन डयक टिक्‌' । बु" आसु स देदि ह्‌ पाट्य्‌ 
दाय तः तदबीर दवान । मगर अज चछिखितःस्य्‌ 
दे'दि जश्च क्यम्‌'त्य्‌ । फषु'र ओसुम म्यानि क्वछि | 
भज छ कात्यूहव रे'शणव जन्म ह्योतमुत । मगर | 
तिहु'जन कबरन ति क'रुख वहुरम ती तु" तिहु'जन | 
लजिधारतन दय॒त॒ख नार । म्या'निस वषि वृशनेरस 
मंज फाःफलयि कात्य ह एलसफ़र्‌.' । म्यान्यवे गोःबखं | 
व॒ चव विजि विजि यिहुद मोष्दुर म. । मगर अज, 
छिम फ्‌ मुम्‌ पनुःनिसुय गरक्षच्‌.र । पनुन्यवु्य | 
श्येव छिहस अज जर तु" क'ज क'रमुण्च्‌ । वनुःनस 
छुहमनुः वार थो'वम्‌त । अज छम पनु"न्यन तिमत | 
अवलादन हंद लोल आमूत । भिम जन ““सूहमसू" | 
परान आस्य्‌ । वोजान छस तिम छिम अशि प्य 
फशंस प्यठ विहिय । बयावानन मंज तापुः क्रा 
दजञान । विचव तु सफ़र. टुवपव तूध्य्‌ वारयाह| 


मूयुमू.ष्य्‌ । का'त्याह्‌ से"्सादु मनोश आस्‌ तिम | 
यिमन नु" मोड श्राक्‌'पुच गर्त मंज ओत । तिमथ 
अयि वतन प्यठ मारनु", फांसिकूटूयन खारनु' । मगर 
यि सिलाह-सामातुः कति ओशन यिमव म्यान्यव 
गोबरव मदं तु" जन गिलु'विथ निन्य्‌, वामतुः 
प्रिनेड फाटु*वुन्य्‌, वे*्वनहन प्यठ गोलि चलावनि । 
मकानु » सकल त्‌" कुल जालुध््‌ | बन्दरुक्‌' न्य्‌ 
हाः विथ वे"वनाह्‌ लूख नाकारू' कामि कर्नावुः्य्‌ । 
लूकन हु यंन दिलन मंज दहशत त्‌" वसुवरसु' पाष्दु" 


करन । क्रोनून ओक तरफ त्राविथ पनुन कचुल बाह्‌ . 


तरख कखन । बासान ष्टम यि छेनुः यिहु्ल का*म। 
अथ पसिपुश छेः क्वसु ताम वतिरा'वमु'च्‌ माज 
यिमन यि करनावनस प्यठ मजबूर करान । स्वदे 
मे" दोयम्यन अथि कूनु्नावून यषछठान । मे' प्यठ 





प्यठोबुली करनावुभ्य्‌ यष्ठान, मगर यि मां छसं 
पताह जि यिमन स्व॒ बषटूक तुः गोल्यन हंद कोठ 
दथ वरगु"लावान खैः तिमव षु म्यान्यन बवन हंद 
दद चौमुत । तिम छिनुः कासि हय्‌, तिम छि 
म्यान्य्‌ । सिरिफ म्याः्य्‌ म्यानि तनि दतु "दतु" कर्न 
ष्टन्‌" तिमन काह ति हक । अलबतु' ष्ठु मे' तिमन 
मंज तिम अनाः सिर मेषि सृत्य मिलु'नावनुक हकर 
यिम म्योन वो'जूद खत्म करनस पतु" छि ल्यूम्‌त्य्‌ । 
यथ क्लिस नु" शेहजार कण्यंजि, तथ कूलिस ट्व 
ययुनगव सवाव ।मे' छेः पूरुः व्वमेद जि तिम दह्‌ 
यिन जोरूर वापस यलि म्थानि तनि प्यठ प्रार्य्‌ 
पाद्य्‌ सबज।र॒खसि । नाणु" ज्वयि वजन, वन्दु 
चलि, शीन गलि, वेयि यियि बहार । 

68/3, त्रिकूटानगर, 

जम्म्‌--180012 
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स्योन माता पिता, स्योन जीवन प्रव 


व (अपेन साब छि सानि बुखगं पीरि ह्‌ अख अहम बण्ख्ती शायिर। यिम छि विजा'ती बुगाम 
कवलगा|म्‌ क्‌ रोजनवात्य्‌ तु" हालस छि मुठी, जेमि रोजान । पिहंजि शायरी मंज छि असि परमानंदतु 
कृष्णज्‌ राजदानुन ह्य. मेछठर तुः रसूल मीख्न्य हिश मस्ती द्रठ गष्ठार। यिहंदि वननु" षु युहुंद अख ग 
ख्वश यिवुन नुदुबेन वेसिये म्योन दिलबर आवनय) रसृलमीरस कुन मनसूव गछिय प्रचारित करनृ*भमुत । 
यिहंजब रचनायब मंज छु भगवद्गीतायि हंद काशुर॒गीतमय अनुवाद बडु अहम । अभि अनुवादु"क्य्‌ कंह 
नमून्‌" करव अस्य्‌ न"विस अंकस मज पेश ।) 


तन प्रव्‌, मन प्रवू+ अन प्रवू+ दन भ्रवू । 
` बति बावय करय प्रान अपेन प्रबू ॥ 
तन प्र्‌, मन प्रव, अन प्रवृ, दन प्रव ॥ 
चृष्य मेः नरि जंगु' ट, चुष्यमे' भगु अंगचछुख 
च्य मेः रगु रंगुः छख मंगुनावन प्रब्‌ ॥ ` 
तन प्रव, मन प्रब्‌, अन प्रव, दन प्र्‌ ॥ 
चुल्‌" का त्याह सितम, क्याह च्‌ सनम्बख यितम । 
 जान्‌'नस कित्य्‌ दितम ग्यान्‌ः लुच॒न भ्रवू ॥ 
त ~ तनप्रवू, मन भ्रबु, अनप्रबू, दन प्रन ॥ 
बे कसो वे नवा, कूसमे' ्टुम च सिवा । 
< ` चुप मेः दाद्यन दवा चुष्य मेः हनहन प्र्‌ ॥ < 
क दन प्रबू, मन प्रबू+ अन रद्‌, दन भरन्‌ ॥ 




















कूनि निशि जुदा, यनु क्निक्‌य मुदा । 
ब'खत्यन सदा कष्ट कासन त्र्‌ ॥ 
म, च 
तन श्रू, मन श्रब्‌, अन भरवूः दन प्रव ॥ 


दयान दारन भ्रव ॥ 
ब्‌? मन्‌ भन्‌, अन्‌ श्रबू, दन भन्‌ ॥ 


7 ॥ 
अन भ्रव, दन प्रू ॥ 





¬ “गाला जी" 


आनन्द वथ 
(देवनागरी लिपौ मंज काश्ुर लेखन" सूत्य्‌ य्वद जन सान्यन र्वा"्यती तु" बुजगंशाधिरन रछा थ्वस 
तिआयितु' तिमछि असि फारसी खतस मंज पनुव्य्‌ तखलीक सोजान, अभमापोःज सान्यन नण्यन शायिरन, 
यिमन हिन्दी तुः नागरी ज्यादा व्यक, आयि वथ हिश। सबूत यि नज्म। “गाशा जी षु ये'मिस बछि 
वां लिजितु' जोशि किन्थ्‌ शाद वनन वालिस शायिरस गयुक नाव । थि नज्म चेः यिहंज ग्बडनिच कूशिश । 
च्वभेदषछि सा्य्‌ वेयि वाक होशि सोस्य दोस ति निन येभमि निश प्रेरना तु' वे्शूक्य्‌ पाट्य्‌ लेखन यि मनस 
बूज्यख ति ।) ६ 


छानस वोनुम नावा ग्‌ जे 
गयूजे जा'विजि तरे सत्य्‌ 
अच्‌ अं म्वख्तुक्यः जालाए्‌ लाःयृज्यस 
त्राव्यूज्यन व्यतसतायि मंज ञ्य 
श'ठिस प्यठ बिहिथ नजरा थाशव्यूज्यस 
वह्य. व्ह्य, कूताह यिवान ग्यूर 
बट्यन रतु व्दटूयन ल्य्‌ ल्य्‌ थ'किथ 
चेल्य्‌ चेत्य्‌ चे प्यवान छलि छलि उप्‌ 
अथ्य्‌ मंज आवबलुन मिलविथ षटु वालान 
दम दथ षस बेश्यि धावान अयू 
कूनि विजि ह्योर कुन वकः षृ दिवान 
ट्वकूसूर गछथ बेशयि लिथवान अय्‌ 
योरान यीर।न शाठ्स छि लागान 
य्वदुवय जाहु काल्य्‌ तिद नुथ आयस 
मियस पानस सूती ञ्य्‌ 
व्वथ पानु" टिसितेलि फेकि पे'ट्‌य्‌ वजराह 
थर दसि मा तुल पानसर ग्यूर 
बो'ठ चाव ह्योर खस दि नज्रए बाजरस 
वुषछठ॒ क्िथुः छय वुष्ठान स्वंदर हूर 
नतु" बेह दम दिथ श्रम बूर अं"्दरू्य 
नम॒ रठ वथ कड आनन्द पूर ॥ 0 
(24, सवर लक्ष्मीनगर. _ 


% ¢. 


सरवाल जम्मू |) > 
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वस्तावेषा-3 


पृथ्वी नाथ कौल ''साथिल" 


जुवलज'' तु बे यि क्याह ! 


दस्तावेज" शीशंकस तल कयं. असि वृनिस ताम जू" मजमून छाप । रत्नलाल 


(जौहुरः सा'वन कर 


कल्चरल एकेडमी तु “शीराजा * (कोशुर) हुक ^ हा'जनी नंबर” जेरि नजर थ'विथ कचन का णिर्यन अण्दीकतं 
हु तंग नजरी तु" ^ बे अदबी'' तनकीद। मोतीलाल साकी सावन कोर साफत्‌ वेखोफी सान बश्णन शग 
तिमन क्याज्ि तु" कमन हालातन मंज प्यव कशीरिप्यट्‌ः चलन ।च्वन्य्‌ षटयित्रेण्य॒म मजमन पेश । यथ मं 
छु सायिल सा बन तिमन हकीकतन पदु ' तुलमूत यिमु" आम पाठ्य नजर अंदाज करन्‌' यिवान चः । | 
अस्य्‌ छि वेयि पनन्यन जीह्यस तु" होणमंद लेखन वाल्यन तुः आम परन वाल्यन प्रार्थना करान जि तिम 
ति सूजिन असि तिमन हालावन प्यठ कमज्यादु' सफ जुः सफू' लीखिथ, यि मव कन्य तिमन गरः त्रावन प्यथ । 
जरूरथ ष्ठु जि यिम हालाथ यिन रिकाड करनु" युथ न" सान्यन दु्मनन हुंदयि अपुज, पोःज यिधि माननु"+ जि 


बट्‌ आयिकमि तान्य्‌ लालचु या कथ तान्य्‌ साजिशि तहतगरु" ब्रा*विथ योर जोःम । 


सडकि प्यठ मकानु' आसन येति वारयाहव 
अंदव रुत षुं तति छुं क्व अंदव नाकारूति। 
जनव'रौ हंद र॒यथ भस । वष्दुक तू'रि कठकार 
ओस । शाम वक्तन ओोस्य सारी दारि बर त्रोपरिथ 
छ.पुः द्रपु' करिथ अंदर कून बिहिथ । हंगतु मंगु गेव 
नो'ड जो"लूसा जा'हिर । केह छि फे'क्थन प्यठ गस 
लम्पर'टिथ कह जन्न्य्‌ छि ब्रह ब्रौह बृथुय खःटिथ 
थःविथ पक्तान । लूकव कजि दांव किन्य्‌ मोम बति 
तुः रचख अथन क्यथ । भ्या^न्य्‌ क्वसतान हमसा"य 


बाय आस बडि बडि वनान--ह्यमथ दियिनव।. 


यमथ दियिनव । असि ति मूचरावि दारि तु" छि 
धोद व'थिथ वुछान । आवाज ओस हनि हनि 
नजदीक चिवान--वनान आस्य्‌-(लयि मंज) 


“जागो जागो सुबह हुई । 
रूस ने बाजी हारी है) 
अन कशमीरकी बारी दहै) 
जागो जागो सुबह हुई ॥ 





* लेखक जस कनि.कण्दल-निण रोजानं 
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-रलश० 


करारु' करार" ग्यवान वात्य्‌ यिम सौन निश । 
सानि निश ओस सडक हना खुलया त्‌" ज*लूस" गव | 
हंतु" मंग" रुकिथ । अदुः अति वीष्थ जोश तु| 
दबरदन्य्‌ मिलुनोवुख--गरा अली अली तु' गरा-- 
“हम क्य। चाहते--आजादी"” । व्यथ आस्य्‌ करान्‌ 
जि वीणा जी” तु' “बबली आसुः बेष्टोश गषछठान। 
लख आस्य॒ सारिन॒'य चन्दः ह्यवान त्‌" जली बति 
क्यो मोभनति अन्तान । यिम रोत जोलूसुः गधि 
चोद्‌" बाजर, क्रनिकदलु' प्यद्‌' शरू । जो'लूसुः ओस। 
कनिक'दल्‌› प्ट नेसन तुः स्वन" मशीदि किन्य्‌ 
फतेह क्ल ताम पकान*। यि सिलसिलः रूढ 
कंच॒स कालस जारी । अध्य्‌ मंज मोरुख तीण तिक 
च्रवपरायि हन्द, यिहन्दिसि आंगनस मंज त्रिपोरं 
स्वन्दरी हुंज थापना घे" । मागस मंज आस्य्‌ यिम 
अतिनु'कय्‌ तिक्‌, तिक्य्‌ चरम दह हवन करान तु 
श्रदायि वाल्य वटः भस्य जनानु मदं ओत यिवा्१। 
तु" सेष्द॑रि हकम्‌ क्यं ओर' नेरान । खार अगमि 


नवजवानु सुन्द मरनु" फाहुत्योवे, अपां भि! 


। 
1 
| 


लीकेस सख दहशत । पगा येभलि अम्य॒सुन्दं शव 
आवु'रेनिवल न्य अश्मिस ओस वाक यन सत्य्‌ 

य्‌ अशोक काज्य्‌ तल दिवान त॒ बड़ बड 
परान-- “शिव शिव शम्भू-श्री मह्‌ देव्‌" शम्भ? । पि 
अशोकं ओस म्यानि गरवाजनि इन्द अख वोधाह्‌ 
युस दहशत गदेव स्याह वृष हालथ करिथत 
अ"जीयन वातुः ना'विथ मोरुखहिरुच्‌ दहः । का ठयूहल 
यारु'वल कोचस मंज । काव्यहल छ श्रौ काटलेश्वर्‌ 
सुन्दिस नावस प्थठ जानदार म हलु' पतु"यिवान । 
चकि आस्य्‌ धिमव दहशत गर्दव थिम केषं वद्यणीत 
व्वधुवुन्य्‌ नवजदान तमी त्रिजि वृचछिश् थण््यपः्त्य 
ये लिजन स्व° टिका लाल टपिलि सुन्ज शवयात्रा 
शमशान भूमि कून पकान आस । अद्‌ तिमय मारिवे 
नूमदु' सृत्य चायं चाध्यं । 


अ^थ्य्‌ जनवरी 1990 ई० मंज्य वोत मेः 
रेडियो कणपीर श्रीनगर" प्यठ डाक । अख कनेक्ट 
ओस 25 जनवध्री कौमी मृणा'थरस मंज परन्‌ 
आमचि अकि नजमि हन्द काश॒र मन्ज॒म तजंम्‌ 
करिथ वोज" नावृन । व्याव भस अत्तिची जनरल 
सविसि प्यठु' यमि जोमहरस ८: मन्जूम फीचर 
लेखु'नुक कन्दरैक्ट म्यूजिक इन्वार्जं श्री भजन सोपोरी 
सावन । सूती आव अत्तिची (०८० 86४66 
शोवु" प्यटु श्रीगलाम नवबीशेव ति अ थ्य्‌ यौमि 
जो'महुरस प्यठ व्याख मन्जूम फीवर निन ला'तर 
पातय स्योन गहः। मेः कयं थिम व्रेशय चीज 
तथार्‌ तु कयंमख हवाल" । यिमव मंजु मेः 
ग्वड़्‌'निक्य्‌ जुः पानु'ति व॒ज्य नशर सपदान । अद 
रेडियो कशमीरू' प्यठ वार्‌ वार नाव म्योन नशर 


सपदुन ति आवमे' जरंगु"नृ'य वलन्‌ । थि कथ आयि 
जिमनी । 


भमि पतु" केचि दोही गश्यि सा्निस्त म हलस 

मंज यि ए्वहरथ जि एुलसु' करि तलाशी । अभिकिन्य 
दो"पुख महलुक्यून मृसलमानन क्यो बटन रा 

रातस सडक प्यठ हुशार गोजुन । बु्तु काकाजी ति 

- र्च्‌ अथमसूषत्थ्‌ शामिल --चारः मा ओस। दन त्रन 

दहन पो'तुस पथ यिथ्यन गमना हालातन मंज 


दुर कस्नति खुदम आंछठ हीरनय बः प्यौक्ष 
दवु'लरितुः ग्यम ब्लैक मोशन (81१५८ 10४०) 
व्वथुन तु" नेन फश्न व्यूढ । हरतालव क'फंयुहृव 
न्य्‌ बतंग तु अर । जञागन वाल्यन लोग दोख'। 
तिमवच्यून जि वछुस चौो'लमृत । मगर स्व आसन्‌ 
कथ । द्रअसुल आस्य वीणा जी (म्याध्य्‌ 
गरु'वाजेन्य्‌) सतीश तु" बबली डरादून कून द्राम्‌ य्‌ 
येति म्योन अ्युठ वोयम्योन वाष्यगाश त॒ तसुन्द 
अयाल कंचृव व्य्‌ यव प्यदटु' पनु निस नेशचिवि सुन्द 
तती नौकरी करन्‌ सवु गजान आस्य्‌ । म्योन बाध्य 
गाण मोस दव लगनु* करिन्य वा'राकि प्यठ पकान। 
अखतुय ओस म्योन वो'ड फरजरंद रविन्द्र कौल 
“रवीन्द्र” ति पनुन रवनु'ज्वनुः करान । अस्य 
आास्य्‌ वय्‌ यस मज जरूर अकि लटि वध्य गाशसं 
खवर अतर प्र्ठनि त्‌" शुयेन बड्यन हन्द बु वु्ठिनि 
ङराद्रून गान । सतीशतर वो'न पनु "न्यव दन बाजव 
मुसलमान यारव हमदर्दीकरन्य्‌ च्‌ ` नेर ताम वायिस 
निश डरादून याजौम। तुः मा्नतु' ब्रली द्राधि 
खोचनु' किन्य्‌ । 
बुस व्वन्य्‌ कूनुय जौन गरि वुरनि बथरनि। 
म्यान्य्‌ नैके हमसायि मुसलमान छि मे" दवा अनान 
द अनान, तु" सूत्य्‌ सूत्य्‌ बनान च" पै्यी न्यवर 
ग्न तिक जि येति वातीनु" यलाज। येति छि 
स्िफ़ं॒हरताल्न तु" कफय्‌ हय यात्य्‌ आसान । अथ 
कथि तुः अथ ने्ु््‌ श्रे हस पतुकनि क्याह ओसः 
वजह सुह्योकनु" नेन्य्रिथमे'। अध्य्‌ मंज आव 
मेः निश कूसताम याद छुमनु' प्यवान तु" वोननम 
ल्वति पाद्य्‌ हे “साकी” सा"बस आ स माता स्वंगस 
गामुच्‌ । मे ध्यव अभ्य्‌ ति गछछोस समखु'नि मगर 
बूजुम तस ति टु च॒लुन प्योमृत।मे' चोल हुक्‌ 
नीरिय हांह ! कर १ वेष्णु' बवनस आःस्य॒नस जाय । 
मेः हसाः ओप तमि मछ.यजि माजि बतुः ति 
शूमुत । -गव मोती लाल ति वचनुनोवुख ! हा- 
जहनसा' जृवु' लज्‌ ' तु" वे्याकेहं । -व्वन्य्‌ आरस्य्‌ 
मे दा'दिस के"हं दूह गा^मुत्य । मागु' मावसि दह ओष 
2 जनव'रीतु' मेः ओस व्वहुर वोद। तथ बयाहू 
कर्हा तु' छस हयव गु" ह्य.व पानस सृत्य पशान । 
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सुकति प्रप्युन हावुन, योनि बदलावुन तु" साल सवृ! 
करति ।-पानस स्‌'ती हस स्वरान कुजा ओस अज 
ये'ति चिं ग्युश, रनु" प्यवु" तु" अख रौनका आसान । 
--असि ओ'स शुन सोतुः मेखल दिनुकतु रविन्द्र 
जियस खादर करनुक यरःदु"। अव्‌" किन्य्‌ तिओस 
नुः असि युहुस डरादून गछठन्‌ूक प्रोग्रामा के" ह्‌ बनो- 
वमत । अप्य्‌ आस्य दपानजि अस्य्‌ करव वंदस 
अन्दर प्ड' पृरु' तया'री मेबलि तु" खांदरुच । व्वन्य्‌ 
ओस असियीस्‌चमुतजि वीणा तु" शय यिन वाय 
गाशस तु वाणी सृत्य खा'्दरस मुतलिक कथ वाथ 
तु' सलाह मशवर' कःरिथ जल्दु्य वापस तुः पतु" 
पवाव अस्य्‌ तमी आयि तयारी करान । अमा पोज 
दहशतगर्दीं ह्योत द्वह" ख्वतु ` द्वह" वाडव कड्न । ह'र 
गयि तेज्ञान । व'छृस शुयंन तुः गरवाजनि प्रारान 
तिमय पिन, मेः वोत ओरय टेलीफोन जि तिम तरन 
न' फिलहाल वापस केषं, तोही त'टिव कनि किन्य्‌ 
तुः यूत फिलिवु' तु' त्यूत जलद यय्‌ । व' डोलुस। 
मे' छनु' व्वन्य्‌ सो चनुय । तगान -वृ'रोवुस--तिमन 
मा भस म्यानि व्यमार आसनुक क्‌ हूय पया 
पागामा। असि टु हमसाय मुसलमान गरस मंज 
तो'मृल, वुशक्‌', मे'चि तील, बो!ड दरबि लोवा, 
ठानु' करना्य्‌ मत्य्‌ वारयाह्‌ टीन, गार डमन मंज 
ब'रिथ । डम ति हमसायन हुदी । मेः मोठ 
सोरुय -खादर वांदर । बः वोत्‌स अन्दुय्‌ 
म''दुय्‌ । । 
च^न्दुय्‌ गोम “अकि वालः स खसान तु" 
बेयि वनु" छस वसान । भथ्ध्य्‌ मंज यीतनमे' अख 
हमसा्य मृसलमान ल'डक्‌' हाना खवरि । लरि 
स्त्य छिल्र।\ भि आव मे" क्युन दवाद्यध।यि 
आओसय्व हय न्विमि जमाचु ह्य-वपरान।मज्य्‌ 
मउ्य्‌ ओसुस वबुः अ'मिस परनावति। बम्य्‌ वोन 
मेः खच्य खच्य्‌ -- “अंकल जी तुहन्दिसि बरसतु 
आबु" टकी (ख्वसु' म्या निस मकानस सत्य्‌ सडकि 
“ प्यठ आस) आस्य पोस्टर ल'गिथ । -तिम तल्य्‌ 
` बड़यव म्वहपिव्धव योष्द) पर्थ थ'विख च्‌.रि 
र पाठय) मेः रूद शकत. ब खो'तुस च.रि-च्‌.रि कानी 
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प्यठ तुःमृत्तरिय पो'ख्म--न बुःवनय नुः- गरष 
मारन ना- बु" वनय नु । मे". कोर्स दगु" मग" 
ष्यतमस कापी पेनसल त्‌" कलम जोराह--दौ'पम 
यिगोष्यचु* वद्‌ च काम करन्‌ खा'तरू--अष्तु 
दय्‌ तमस बे"नि तु" अ'किस दन हमसायि शुयंन खातं 
ति-यि ओसुस वृ" यित्रन मंज परनुक शक्र व्पपदात्‌ 
किन्य्‌ दिवृ"वुनुय “सोनी? आ'स असि हमसायकोरि 
पीछा अख --अःस्य्‌ आःस्य्‌ तस बा"चि बाचि व्योनुय| 
ब्योनुय॒तल्वलु'मत्‌"लाय करान । स्व छे" पनु 
शुयंव ख्वतु रछमु"च्‌ असी । यि आस साप्यं 
आशनावन रुशनावन तु" जा^न्यकारन ति पताह्‌। 
तहुदि अंदुषक्यनतितु' सानि अंदु" क्यनति। तसति 
ओस युथुय माय म्बहबत । अ'मिस ति सुजुम पनु 
सुः अभ्म्यूसु्य अथि । थि बागरा'विथ आववि 
ल'डक्‌ः वापस तु" मेः वोनमस--"“अदुसा' तु| 
व्वन्य्‌ क्याह ओस मथ पोष्टरस लीखिथ'” {बु 
छसवना त्वहि ईदयान्‌" दिवान--हा-चूहुस दिम 
च पांछठ रवपयि बेश्यि कम कम चीज --च्‌ज वनद 
ना पनुनिस अंकल जियस । यि कूमुःल्यव तु 
वोःनुन--^तथ ओस लीखिथ--सायिल साहब जः 
तम यहाँ वापस आओगे तो अपने साथ एक आदम्‌ 
लाना जो आपकी लाश ले जाएगा--तिम्याह्‌ ¶ 
अंकल जी -2 - “भे दोपुस किही नु बक्‌वास~ 
यिमनः खत्रर थि छु कोत ताम चौलमुत । बु¶ 
वृछहस--बु' ओसुस ना व्यमार तुः तवय -” वा 
करिव पन्‌ः्न्य काम--धि द्रव तुः ब्‌" छस पनु 
च्यतः वो'तरिस पेन हश दिवान- मेय खो'त खः 
तु" क्याहसना ब" तु" अख स्यो"द सादु" गरीब मनुशा 
--अर्स्य्‌ पानु'वा"न्य्‌ शीर शकरे हिव्य्‌ र'लिथ { 
मीलिथ । कमि मजु लसान बसान । अख अक्युसु^ 
फिकिर ह्यवान । जाह सरव न॒ पान्‌" वान्य्‌ म॒चुक 
गःमृ"च्‌ -कमि खातर । जुहुःय न-त्‌ः थि कध 
तेशललि १ यिम म्यान्य्‌ नाति शरीफ लेखान ग्य 
अः पानु' म'शीदि हंद चंदु सो बरुन ब्रोठ र 
नेरान मेः प्यव याद अमा मशीदि वाज बा 
दप्योव में अकिफिरि नाव ह्याथ तु" नःनिरिथ ग 
मुसलम।नुनु'य योत दुजाचि खार करन--हमश्र 


| 

| 

| 
1 


तु" प्रथ अकसर खातर इत कांषटुनुय ष्ठु क्वरानि 
हकीम-तीमाफो'रम-म'शीदि हुन्दिस दसंगाहस 
मंज ये'लि मंहलु'क्य्‌ शुये. सवक आस्य परान-- 
तोर' नीरिथ आस्य्‌ यिम बटु मननेन हुन्द्‌ शीशि 
फुटरावान तु बिजली बति फूट'रावान--वारयाहि 
लटि युथ सपदुःनु' पतुण्वोन मेः तिमन ह्यो तोह 
छिवा दसंगाहस मंज यी देष्ठान--तति छिवा यौ 
वनान करुन £-यी मा गोम वृल्टुः-। रेडियो 
प्रोग्राम दिन्य्‌ ति मा फोम--म्योन नाव रेडियो, 
टी° वी° प्यटु' बोजुन माठ यिमन नागुवार गछठान -- 
न^तीजि द्वाव पगाह्‌ सुबहनसुय जि मयाःनिस मकानस 
युस म्योन नेम प्लेट (िण6 296) ल'गिथ ओस 
तथतु' दारयन हंत शीणन ओसुख कन्यवसूत्य्‌ 
चिकना चूर कोरमुत- तु" मे' अव्र द्यस ।- सूती 
प्योम यादजि जन्म अष्टमी द्रहः तु दशदहारुकिद्रह' 
जो"लूसु' वसनु' विजि आ'स्य्‌ अस्य्‌ पनुनिस महलस 
मंज चंदु" करिथ, प्दोति सोबंराविथ डडि करान -- 
लस्य्‌ -व्रेश, तुः म्यवु' बागरावान तु" बु" ओसुस 
धिमन एहेतिमामन हंद मोहत्‌'मिम आसान ति क्याजि 
सङकि प्यठ ओसुमना मकान" । बु" करुहा'नु इन्तिजाम 
त्‌" अदु"कस करिहे । यिमन आयुः अ"छबाह बाह पल 
गछठान मगर मेः ओस नुः पनुनि शवजरः किहं 
बासान-- 

भे'मादछल्य्‌ व्य्‌ तगान हावृन बु्नादान, 

मे" पनुने शवरज्रः सारी पाक बासान । 

व्वं गव तसली दिलुक जोनुममे' बो'डराश ॥ 

मंगुन पानस क्युतन छम मोथ वासान ॥' 

बुस यी गू गुःरावान-तु' ओरू' यीत्तन सोनी 

ततु बडिहटि-“ अंकल जी दवा छुयना च" चो'न-- 
दवाचे।' दवाह्‌ तु'चोम मगर परेशान षुस व्वन्य्‌ 
बनि-मे'ष्ुओ'श वसान तिक्याजि व्यमारि लद 
छुस वथरु निस ला'रिथ -ह्यम्‌"थु'य छमनृतु' हंगतु" 
मंगु" आव अख जान्यूकाराह्‌. अमिस वोन सोनी 
हुन्य्‌ मात्य व्वस्तुः कादिरन जि “सोयिल साब? 
---------- 


छव्यमार । तिक्याजि यि मा आसिहे लो'त लौ^्त 
मालव करान मेय । 

सु चाव अन्दर । सारी हालाथ शींकिथ वो नुन-- 
येतिदहेकिनु' यलाजति वा'तिथ--आण्ु'र कंयाह 
वनि--षुना सलाह अस्य्‌ नैरव दन च्वन दहन 
दिलि। खादर तति। असि छि दिकेटकःरिथ- 
तोष्य ति यियिव असी सूषत्य्‌ तामथ।--मेः जन आव 
दारिकिन्य्‌ मःन्ज मेः अयिनु" पष््यतु" मेः कोरुस 
आकार तु ्रृष्ठेमस कर ष्टुनेरुनसु वो" कात्युक्यथ 
सुवहाष्य । यि गव फाःसलु; यि ओस 2 फवरी 901 

शामनयेलि मे" दवाहु च बतु अनिगो'ट गव~ 
अख नवजवान से'जाह व'छ सानि सडकि तु'छि बड 
वड वनान--“थो'छेय माःल्य्‌कन थिम कडोख वायानः 
तु" गायान--यिमन ताख फिकिरि जिक््ह्य. 
गज । दरि प्यठ कति वशुन करिथ कोर यिमव 
अज चूरिमिफिरि दारि शीशन चूर" चूरः। राथ 
गयि यिमन लावून सो'चान सो'चान - गाश पवलु"- 
वृनुय वोश्युस व्‌ पलव ष्टु'निम नात्य्‌ वगु" प्यूताह्‌ 
तूलुम यथ मंज दवाह्‌ तु" डायरी आ"सुभम बस -* 
वोतुस आटोहस मंज अडस प्यठ-विस्क्‌ स्कूलस 
निश। यि ओस 4--फवंरी 90 ई० । बछुस अडस 
मंज वातु'नय जि अख वीडियो बस वुडा'व आंत 
कियव वामु" सूतत्य्‌ । सा"री त्र्हरेयि। वेजित्रारि 
करेय कनिलायन बाल्यन हृन्दि बीमु" वापुसुष्य । 
मगर अख जू'मील वापस यिधद्रायि केह भिलरी 
गाडितु' केषं सिवल गाडिति पचि यिमनुः्य पतु" 
पत्‌" यथ म॑जसान्य्‌ गोड़थ ति आस । फाकय 
फ्‌करय वाप्य्‌ चय्‌ जोम । रेलवे सिटेशनस प्यठ 
क'ड्राथ । यम्‌ म्याश्य्‌ साथी द्रायि दिलि--बुद्रास 
शामन 5--फवंरी 90 डरादुन तुः वोतुस 6 फवंरी 
90 सुवह्‌ शुय॑न निश । अद्‌" पतु" रूदुस रयथ 
जु'रयथ तती ब्यमार तु पत्‌" संबला'त्थि आसजो'म-- 
यि आस म्याःन्य्‌ चलन शेख । (७ 





“ त्य्‌ सङ्कि प्यटुचि टकी तु" महुलुकिस नावकिंस वोडंस थोवमस योरु तथ नोटसि जवाब लीविथ 


ग्वशुः मे" आसु ख बरस ला'गिय थ्व मुचः- 


लूक मालस गुव कथ्य्‌ः क्‌ वन च पूरी क्याह्‌ सना, 
पाम थावृथपान्य्‌ पानस क्याह य्वहय भिलुश्वार छटा। 
छत चलन वाल्यन क्युतुन लीष्य्‌ लीषख्य्‌ थवान, 
फेरि येति.व्वन्य्‌ अछ लुक्न ये ति ब्युहुन व्व्य ्टुनु' रवा ॥ 
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टिहरी बाध ञ : 
एक्‌ भागीरथ प्रयास .... 


.... ताकि शिखर कू सके 


टिहरी गद्वाल में भागीरथी एवं भिलंगना नदिय के संगम 
पर निर्माणाधीन टिहरी बाध भारत की सबसे बड़ी बहुउदेशीय 
परियोजना 8, जिसकी विशेषताएं है : 


© 2400 सेगावाट स्वच्छ रिन्युबल षीकिग उना का 
उत्पादन. 


@ 2.7 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई एवं 6.0 लाख 
हैक्टेयर सिचित क्षेत्र को स्थाई एवं बेहतर सिचाई की 
सुविधा. 

@ दिल्ली के 40 लाख निवासियों के लिए पेयजल. 

@ पर्यावरण हेतु ॐ5 हजार हैक्टेयर भूमि पर वनीकरण. 


@ 42 वर्ग किलोमीटर जलाशय का निर्माण - पर्यटकों के 
लिए विशेष आकर्षण. 


© विस्थापितों ऊ लिए सुनियोजित एवं उदार पुनवसि 
नीति 


@ आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त नए टिहरी शहर का 
निर्माण. 


@ मत्स्य पालन, लघु उद्योग एवं रोजगार के भवसर- 
टिहरी बांध - सुखद भविष्य की ओर 











टिहरी हाइडो डेवलप कोपिरिंशन लिमिटेड 
भगीरथ भवन, (दाप टेरिस) भगीरथी पुरम, टिहरी (गद्वात) -249001 
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अयत्रादाधाद् च्रिभुवतम वैरव्यत्तिकर 
शास्योथव्दाहुनभृत दणकण्डपरवश्ञान्‌ । 

शिरः पदुम श्रेणी रचित चरणम्भोरुहुवले 

स्थि सयास्त्वद्‌ भवतेस्विपुहर विस्पूजित्तिदम ॥ 11 ॥ 
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अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं ~ 
वलात्कंलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठ शिरक्षि, 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्रुवमुपचितो मुहाति खलः ॥ 12 ॥ 
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